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गेरीवकी ोपड़ीमेधुश्राच्रुनीती कोतरह उव्ताहै 
कुचली जाती मिरी से एक सुन्दर चेहरा वनता है 
जगलमेंखो गये तालावकी भाषसे वादल वनता 
भ्रनाम सिपाही का जसम गृद्ध को निणयिक मोड़देताहै 
सहारा भरौर्त की कोख से लड़का पैदा होता है 


देवी प्रसाद मिश्च (नाता) 


भ्ीषवन्ध 


इन स्यं कोयेसववो वतिं जो हर रोज ष्क गम्भीर 
ठिदुरती खामोश $ दौरान सुनी. ये बाते उन्हीं की ध्रौरसे कही गर 
हँ जिन्हने ये सारी वाते कटी. 


सायै स्चनाये परिवैशसे ही उत्पन्न हुई है फिर भी व्यवितगत ह 
क्योकि ये भरतग भ्रलेग व्यवितयो की श्रलगर भ्रलग वाते है. क्योकि 
ग्यनित समाजकी दकार है ्सलिये इन वातो मं समाज स्वयं 
समाहित है, उन सव दन्दो से लथपथ जिनसे समाज के मू््यो का 
हर प्रकारसे हनन्‌ हो रहा रै. ये उसका खुला चिदट्ढ है. 


येभ्राजके परिवेशकायथार्थटहैजो हमे बे्च॑मे करता है, पीडा 
पुनाता है श्रौर वहत सारे भ्रण्न उटाता है जिसमें एक सवाल श्रहम 
होजाताहैकरिये सवदन्द र्यो भ्रौर कत्र तक ? यह्‌ स्वग्रनुतरित 
एक प्रणन रहेगा. सेकिन हर भ्रषने का गहराई में उत्तर होता है, 
केषल खोज की ललक प्रर श्वम साधनः श्रपेक्षित है. शैतान कभी 
नहीं सोता, यह्‌ स्व भ्रनन्त कथय कहानौ है जित्तको शाश्वतता मेँ 
टी सफलता है. दस कड़वे सच को भी पीते रहना होगा. 


एक विस्तृत समय-संवेदना हम ककभकीरती है श्रीर हर संवेदन- 
शील व्यविति को रेसी स्थितियों से टकरानेकैनियेएकजुटहो 
सदल ललकारती हैँ किन गलत करेगे न गलत होने दग, 


मृश्किलि ये है कि स्वार्थबोध को जीने वाली ये उपयौगितावादी 
सम्मता ध्यविति हारा व्यक्तिके श्रधिकारों का बलाक्तार करने को 
उकसाती हँ श्रौर हर व्यक्ति की श्रादमीयता को तहस~नहस्र करम 
को तत्पर करती है--एक णाण्लौा7णाा्।16 तिवत पालुधा८- 
108 से भरती है 


इसका विसेध करना हर उस संवेदनणील व्यविति का कर्तव्य दै 
जो सौन्दयंवोध को जीताहश्रीर व्यित की श्रस्मिता को स्वतन्सता 
श्रौर उसके सम्मान की पूजा करता है 


संकलित रचनाये वेचन मन की अभिव्यक्ति ई-विना किसी 
लागलपेट कै, विना श्रलंकारों के, विना मुखौटो कै सीधी सपाट सवरौ 


के रूप में प्रस्तुत ई. कर्‌ तो एणवट०ा9 स्वयं ही कह रहा ह. 


वात पर जसे भी संप्रेपित हुई हो, परिवेश के भ्रति जागरूक है 
श्रौर सामाजिक यथायं की चेतना लिये है. सेसिल ड नुस ने कहा 
भी था--“कदिता यथार्थं कौ संवेदना भ्रौर सहयोग प्रदान करने का 
एक माग है 


सुश्रुत की णल्य चिकित्सा भले ही प्रारम्भ में संत्रस्त करती हौ, 
शल्योपरान्त फोड़ कै पूटने सी राहत भिलती है, नवजौवन मिलत्ता 
है. इस संग्रह का कडव।पन इस तरह का है. 


परण शर्मा 
भ्रातर पवर्त 
1995 


अलुक्रमः 


1 शब्द  । 
2. पविततेन < 
3 वाते भीडप्रौरसेमोंकी 

4हैजो हमारे श्रन्दर {2 
5 श्रनबुभ दर्दसा स 
6 श्रौरते स्वटेर बनती है < 


¶ श्रीर फिर श्रौर फिर द 
8 वौ लडकी स 
9 सपतोसापदहीहोतादै सन 
10 वदु ही पसंददै २ 
11 कृत्ते ध 


12 विस्मयको वात 

13 वैषाचियां उन्दं चाहिये 

14 एकश्रीर डर्‌ ए 
15 कठोर चट्रान भी 

16 उरवो नहीं रह ५ 
17 सूगफनी कीश्रौरहीहै वात 
18 कहते ई न 
19 भीडसेहोते हुए ~ 
20 कलाकृति दुपी वि 
21 सीजर तुम्हे मासूम नही 

22 श्राप के पास 
23 वादामतो दिये 
24 परुष यहां = 

„25 सचतोयेदैकि (त 
26 येभीएककारणहै न~ 


27 जय जय जय जय प्रजातन्त्र 
28 सवस सुन्दर कविता ४ 
29 ऊच वात वेवाक शराव पीने के वाद 
3ॐ0 जात नही पुदती ‡& 
31 मतदाता पिटा 
32 ससे गुनगुनाती हैँ 
33 पूल खित नही 
34 सुन्दर चीजे सारी 
35 हम जिन्दा रहे 
36 प्यार वही करते है 
37 एक नशीला सिलसिला 
38 वच्चे वड़े करने हु 
39 किसो तरह जिन्दा है 
40 लोभ को नहीं कोई क्षोभ 
41 तुम्हारेश्रानेसे © 
42 मैने गर तुम्हें सुना स 
43 तुम्हारे कारण 5 
44 तुम धन्य हो 
45 मुभे पहली वारये ला 
46 सपनो कौ ये दुनिया 
47 तीता घ्रस्त्र क 
48 वहानों भरा फसाना होता है 
49 किस वेचेन सप्रे ~ 
50 कितने है हम लाचार 
51 नोल श्टगाल 
52 जसा सुन होगा 
53 वैसाही प्यार 
54 एक व्यथा कथा ४ 
55 पोर पोर से विप रिसता है 
56 एक एम. सो. पी. का प्रलाप 
57 मेराहोजाना << 
58 चुदापे के धरातले = 
59 मेरा घोसा पकहान जाये 


60 लाचू लेग 

61 मौसम कौ खवर 

62 रसोई से महकते स्वाद से 
63 भ्रवजो मी यढ होगा 
64 एक जानदार सुत्‌ 

65 परिवयपत्र 

66 कविता 


१ द्द 


षष्द 
जब तक योतेगा 
होता रहैगा 


सोखला. 


णट्द 

जव सुभेगा 
स्वयंको, 
खालीपन उसका 
लगेगा भरने 
स्वयं को, 
श्रौरतववो 
हो जायेगा 
सम्पूण 

जब मुनेगा 
पूर्णतः 

स्वयं फो, 


२ परिवर्तन 


भरलियाहै 
काट-काट 
वनको 
हमने 
स्वयम 
भ्रौरहम 
होगयेहै 
वनेले 

रीर 
सारेखुखार 
पशु 

वनंले 

हो गथेहै 
पालतू. 


३ वात शीट ओर खगो की 


ऊर्ध्वं बाहुविरोम्येव न करिवड्‌ श्णोमिमे। 
धर्माद्‌ भ्यश्च कामर् प्त क्म म पेम्यते ॥ 
श्रीर जब उसने महासारस्वत 
एद फो पाया भ्रकेला 

तो उसने चारो भ्रोर 

वारी-वारीसे 

एक जल्दी 

गर्दन धुमा रेवा 

भरौरभूदग्राते 

विन सोचे कध 

दौड पड़ा वह. 

विचारा यही 

कि 

किसीभी 

मेभेमेहोना 

कहींतौ 

होता दैहोना 

म्रौर 

भीडरमे होना 

केवल होता है सोना, 

जितिवो 

समाया 


समा 
वोभ्ी 


एक इकड़ा 
भोडधी 
जिसमे खरो 
वन गया एक 
विस्मृत वो. 


४ है जो हमारे अन्द्‌ 
हैजो ट्मारेश्रन्दर 
एके वह्शौ जंगल 
उसमे होता रहता है 
एक ताण्डव चुनी 
जिसके चासो तरफ 
सजातेठै ह्म 
जिन्दगी एक मनी 
जिसके सूनेपन भें 
यरथराते हम 
उ्रतेहै 
डरडर के 
चुपते रहते हँ 
उस ताण्डवसे 
जोहोताह 
उस वहशो जंगल में 

देमारे श्रन्दर. 
सीफतव 
हो जाताहै 
श्रीर विकराल 
काल भ्रफाल 
होता है जव सामना 
उस जंगल का 
है जो हमारे भरन्दर. 
उसरजेगलको 
दैजो हमारे भ्रन्दर 
प्राप्नो 


उपेहम जादे 
भौरपार्ते 
उमके मूनेपनमें 
भ्रपना 

णान्न 

एकान. 


1} 


* अन्दुद्ध दर्द 


लडकी 
भ्रापकीवेटीहो 

हो मेरी बहुन 
दौजोभी 

भचानक 

पहुंच एक मोड़ पर 
विस्मित पातीदहै 
कि उसे 

दिलचस्पी हो गई 
रगो 

कपडोंमें 

फूलोमे 

जिन्दगीके 

रगोमे 

हो गर्ह दिलचस्पी 
श्रौर सव धवराने लगते है 
कियेउसे 
दोक्यागयादहै 

कि गुमसुम 

शून्य की श्रोर 
निश्चत 
अवतीनदीदै 
ताकत 

जव किदहर ग्रांख 
उसमे ककती 
दढन चाहती है 
उस लडकीको 
जिसके 

सारे जीवनकी 


निगरानी कायिका 
उसने स्वतः लिया है 
भौर वो लड़की 
इन्तजार करती 
श्रपनी मौतका 
डरती रहत है 
श्रपनेसे 

श्रपनोसे 

उभ्रसे 
उघ्नकेसारेसपनोंसे 
जिनमे 


हर सांस साथ 

रहता है उपस्थित 
नीले घोडे पर सवार 
एक देवता 

ह्वा से वाते करता 
भियक सा 
देहमेखोये 

भनवुक ददं सा. 


४६ आर्तै च्येव्ट वुन्ती. ट 
भरतं 
स्वैटरयुनतीरहै 
भ्रकेली या महफितिमें 
स्वेटरवुनतोरै 
पिकनिकः कफो जती 
पिकनिकसेश्राती 
स्वेटर वृनती ह 
वच्चे को दूय पिलाती 
पत्ति को क्षाना खिलाती 
स्वेटर बृमनेतीरैं 
रो० वी° देखते 
कथा सुनते 
स्वेटर वुनतौ हैँ 
वेसर्मटेनमे 
धरकेश्रधररोे 
येगीर्चोकोघुपमें 
स्यैटर वुनतौदै 
प्रेम में तपते 
धृरा से जलते 
स्वैटर वुनती है; 
उनकी ऊंगलियों को जसे 
श्रनिबायंहो 
अन श्रौर सलइियां 
श्रस्तित्वके लिये 
इसलिये वे 
निरन्तर वुनती ह 
श्रषने श्रस्तित्व को 
जो उघड्ता रहता है 
उनसवपलोंम्‌ 
जव वेस्वैटर बूनतीहै 
श्रीर्‌ उन पलोमंभी 
जव वेस्वेटर नही चुनती है. 


ध 


७ ओर फिर अट फिर 


भ्रीर फिर 

भ्रीर किर 

दादाकारकौ हृ हार 
भ्रीर हर चीतार 

हो तानार 
जेमेरदाकैततिषे 
मौनहो गर 

गरज खाती 

यद्रुको कौ रह्‌ गर 

भ्रीर सहमा देवता रहा 
श्येननमान स्ववायर 
गुनिकाके 

उस धायत सिपाही को 
जोहायमेंवंदुफ धामे 
घायल षडा पड़ा, रेगता 
मयारकररहायाद्ूनेका 
सामने षडे 

गुलाव फो. 


८ यो लडकी 


वोलड्की 

भ्रव चस 

रोतीदै 

दिन भर, 

जागी हुई 

सोती है 

दिनि भर 

प्रीर रातो , 
सोनेकेतिये 
नीदकी गोलियोंम 
नीददूद्तीदै 
जहांखडोदै 

यौ सव यादें 

जिन उसने 

याद कियानहींफभी 
क्रिमो 

भ्राज भूतान परभी 
भुलाई जातौ नही. 


९ योपतोसपहेदलेतेट 


ग्न 

दीवार 

फर्म 

दर्पण दही दर्प 
सुदकेहरश्रोर 
करतादहैयो 

दणेन हौ दणंन 

तेसा है उस्षफा जगहीन 
उसकासौवही 
जगाता टै धिन. 


उसका चातुयं 
उमेवनादेतादै 

मवत कीन 

जिसका वोपक्षतेतादै. 


वड चालाकोसे 
यो श्रपनी नाव चेत्ता है. 


वो जानता 
रोटीकेकिसम्रोर 
घीदीतारहै, 


मानो 

मम्ब, जिसने तुम्हु 
काटानहौश्रमीत्तक 
वोखरगोश तो नही होता है- 
स्राखिर या 
सापतोसापदीदोतादै. 


10 


१० बदय्‌ ही पसंद है 


हर श्रव वस 
वदवूही पसंद 


जहां वदवरूहै 
हम 
उसरी डगर पर जाते ईह. 


जिसमे वदब्रू दै 


हम उसी खवर को 
सुनते है, सुनाते है. 


जिस भजन मेँ वददू है 
हेम उसी को 

गाते है 

गुनगुनाते है. 

हमारी निरन्तर खोज 
तेज से तेजतर 
बदवरूकीहै, 


जिसके प्रभावमें 

हम विन सौते एूल-सा 
भूर्म जते है. 

हमें भव यस 

वदवृ ही पसंद रै. 
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११ कृते 
कृत्ते करई प्रकार के होते है-- 
कृष सममदारहोते है 
कृद्यसरतारहोतिदै 
क्ट वादार होते ई, 
सच, यते परह प्रकारके षते ई 
कृष हायौ के पो मौपिते है 
गृद्ध वतगाडो वे नोवे दौष्ते ह 
कु प्रपनी गती में शेर होते ह. 
वास्तव मे गुते क प्रकार फे होते ह-- 
पर वो कृतँ 
जो दुम हिलातेहै 
यो ही विम्यात होते. 
परषुत्त 
कितने ही प्रकार के 
वयोन दहो, 
कौ वाततोयेहै 
कि 
सभी कत्ते 
टांग उठाकर 
मुतते दै 
भ्रीर म 
भ्रपनौ जात वताने के लिये 
ट्केकी हांडी 
फोडते है. 
चास्तव मे वृन्ते करई प्रकारके होते है. 
सैर, 


कृत्ते 
कितने हौ भकारके होति हों 
इससे हमे क्या लेना देना 
हमे तो वस इतना है फटना 
किजो कुत्ते होते है 
वे कुत्ते को मौत मरते है. 
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. १२ विस्मय की कत्त 


दुलारके 

पुचकार के 

हें 

मनुरारमे 

उसने मुभे 

चायनार्ते पर बुलाया 
श्रौरप्रातिथ्य धमं 

श्रक्षरणः निभाया 

कि दतना खिलाया 

कि इतना सिलाया 
किर्मेभ्रूलही गया 
विः्ैकरिसीगेरकेयहांथा 
कितभीर्म 

धड़ा्मसे 

विस्मय सहित 

मुहकैवल भिरा 

जव उसने विदाई पर. 

वहत शालीनता से 
चायनाषते का चिल पेश किया. 


राममदार लोग 

श्रमी मो कहते 

किः विस्मय इसका नही 

कि उसने 

चाय नारते का विल पेश किया 
पर विस्मयतो इसशादै 

कि 

विल पेश करने पर 

मुभ विस्मय हृघ्रा. 
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१३ वैसखिया उन पाये 
य्तासियां 
उन्हे चाहिये 
जिनकी टंगनीं 





पेर मलामत्त द 
दै सही. 


प्रन्यया 

यैसाखियां 

कर समतौ है विक्त 

चास 

पैरवातोँकी 

जो 

गिर भी सप्ते 
यैसाखियों कै होते हुए भी. 


यैसाखियां 

खन्द चाहिये 
जिनकी टंग नही 
न्दं नहीं 

जिनकै 

र सलामत 

है सदी. 
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१४ एक आट डर 
थो 
निरन्तर 
पवः 
हलचल 
रताद 


उरर्भे 
रेगरंगका 
कोसाहल 
भरतारै 
यर्योकि 

वो ` 
श्रपन 
मौनका 
सामनाकरनेसे 
उरतारै. 
वो 
निरन्तर 
एक 
हलचल 
रचत है. 
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१४ कणेर चट्मन भी 


कटोर ददान भौ 
भ्रतिउत्तरमें 
मीदानी है 
भरतिध्वनि 

फ़िर यो दित 

ग्रिनिना होगा निर्जीथि 
जहां 
दरे ध्यनि भर जातौ है 
जहांसे 


पोर प्रतिष्यनि नदी धातीहै. 
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१७ मृगी की ओरहीहै यत 


वदाम 

ताजेटों 

याने 

सिकेदीं 

या तते 

नमकीनदहों 

या सदे 

कमीभी 

मुह्‌ कडवा केर सकते 


पर 
भूगफली फीभश्रीरही टै यात 
एसा कोई डर नहीं उसके साय. 





18 


१८ कहते है 


एणा { 255प्रः€ एग [ल ८ ¶ ९6 
11611 {० एप 

चणा (लवा 900 ष्णात पण 
{76 129 728 प्र16. लतं ति, एणपप्णाद 
कहते है 

टमि पास करे कै लिये 

खाति रहन भू फली 

दछील दील 

या 

छील छील 

करते रहना 

चर्चां परिचर्चा, 

सेहत के लिये 

होता है भ्रच्छा. 


कहते है 

जौ पुल 
कभीवनादही नहीं 
उसका उदघाटन 
मन््ीजीने 
कल विया 
श्रौर कहते 
जो.खसरा पादी हीं 
उसका मुभ्राषजा 
दीस्तकीवेवाको 
कलक्टर साहूव ने दिलवा दिया 
क येभोक्तेहै 

क 


राहत क्यं के अन्तर्गत 
जो कील वन रहीथी 
उसके प्रनुदानसे 
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सभी प्रधिकारि्योके 
परयन गये 

श्रौर 

भीलफो 

लील गई 

कमिश्नर साह्य की उशशरता 
जिसने कारण 

वे भ्राज 

मुम्य स॒चिय 

वन गये. 


कहते है 

जवभीलगे टाजत 
कहीभी 

द्यो जाइये फारिग 

कहीभी 

श्रोर द्रसकेः लिये 

चिसोमेभीपृथियि 

पैशावघरका पता 

तोवो 

(9 सेदेगावता 
) 

पूरादेश दही पैणाव धरै. 


कहते है 

टादम पासके के लिये 
खाते रहना मू गफली 
शील दील 

या 

चपल छील 

करते रहना 

चर्चा परिचर्चा 

सेहत के लिये 

होता है श्रच्छा. 
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१९ गइ कहते हए 
भोडसे होते हए 
भीडसे 


नीड 
श्रानाजाना 
श्रोरउसदौरमें 
किसौकोभीजवे 
साधन पाना 

तो 

चैवस 


ह्रद 
व्सिकामो 
साय पना 
श्रौर फिर 
उससायकी 
सारीकोसारी 
शर्तोपरही 
भीड़से होते हए 
भीडसे 
भीड़ 
्रानाजाना 
फिरभी 
श्रपना 
श्रकेलापन 
मिटान पान 
चसहोताहै 
धघनाये रखना 
भीड़से होते हए 
भीड्से 

„ भीड़ 
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भराना नाना 

शय यदतते हए 
कप की तरह 
भ्रीरटरते हुए 
भ्रकेतेपन कः पौफते 
जिसखौफको 
भोडमेयोये 
क्सीभो 

श्रकेतेने 

कमौ नहो पहचाना 
योतोवस 

हरता रहा बहाना 
जिसते स्फ नही उसका 
कभीभी 

कहींभी 

भीट्से होते हुए 
मीडसे 


भ्राना जाना. 


२० कलाकृत्ति ्टुपी 


ट्कड़ा 
काठकादहो 
संगममरमरकाहो 
याहो 

हाथी दातिका 
याकिसी चट्रानिका 
शिल्पी 
उसेतराभ 
द्रढही लाता है 
उसमेंसे 
कलाछृति छिपी 


जिन्दगीभी 

किती विराटका 
ए्क्डाहै 

उसमें एक 

फलाषरति चिपरी 
प्रतीक्षारत रहती दै 
किसी शित्पीके 
हा्योके 

जादूकौ 

सदा 

श्रौर्‌ यदाकदा 

कोई जिन्दगी 

कसी जादुई पासससे 
अद्भुत 

कलाञ्ृत्ति वन जाती है 
जसे 4५ 
जंगल मेँ 


शो 
मदक्तापूतदहो 
या 


किसी प्रान्तरभें 
गेल फरतो 
फोर 

मुष्टो 

या फिर 
क्सिसौपमे 
मोती मे चमकती 
धूपो. 
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२१ खज तुम्हें गलम्‌ कही 


सौजर तुम्हें मालूम नहीं 
कायर ही नहीं 

प्रेमीभी 

श्रपनी मौत के पते 
करटवारमरतेरह 

परये 

कायरकी तरह 

मोतसे 

उरते नही, 


जीते रहते है 

मौत को, 

तिल तिले मरते 

ययोकि 

वे 

एक दूसरेप्ेप्यार करते 
मीतसेवेकाँञ्सेरहै. 





२९ 


२२ ओपके पार्त 


भ्रौर 

जसे 

युधिष्ठिर 

गुजरेनरफमे 

भूमशते ममौ प्रभिपप्तो ने 
महसूस कयि 

णोनत बयार श्म एकः 


वसीही बयार 
म तव तकः पीता ह 
जीता ह 

जव होता ह 
श्राषके षास 
भ्रीर 

नारकोय जीवन 
होजाताह सटेज 
उन पलोमें 
जवहोताह 
श्राषके पास 
भ्रीर 

पाजाताहूं 
पष्ुभ्रा फुहार 
भ्रापके पास 
रीर उनषलोंमे 
शूल जाता हु 
जीवन का 
साराघ्रास 
श्रापके पास. 


२९ 


२३ व्दामतो दिये 


बादामतोदिये 
पर दिये उसने 
सारेके सारे 
केड्वे. 


केसे कर्द 

उन खाता 
षेसेभी 

एक भी वादाम 
किसी कफो भाता- 


कडुवाहृट से 

हरएकका मुह्‌ 
विषृतहोगयाथा 

भ्रोर एक सुन्दर श्रनुष्ठन 
किस कदर 

विरूपित होया था 


श्रच्छातोये होता 
वोकिसीको 
यादामदही नदीं देता 
कमसेकम 
कसीकाभी 
खामोखाम 

मुह कडवा तो न होता. 


( 


२४ धूप यद 


भप यदं 
सदटरनोपष्र 
तपती 

भनसा जातो 
जैमे 

यगापोकी 
पोषो 

ह्र जवानी 
विषर जातौ ट 


भीर 

ब्रत 

रह जाती 

सदं घटाने 

तिये गधाती 

शराव से सती धास, 

कमीभी (तं 
वप्त न होने बार 

गजिके 

धुएमें 

पण होती 

हर एक प्यास. 
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२८ स्चतोयेहैकि 
उसका फहुनां है 
कि 


उसने तवादला 
दसतिये नहीं लिया 
क्योकि 
उस्रकीणावाके 
चपरासीने 

हरिजन की 

पत्नी फे साथ 

उसे उसके वंँडखूमें 
रगे हाथ पकड़ा 

पर शहर 

उसने इस्रलिये घ्योडा 
क्यो किसे 

शक्‌ हौ गया था योड़ा थोडा 
कि उसकी वीवीको 
(जिसके साथ उसने 
लोग कहते है 

प्रेम विवाह कियाथा) 
मूभसे 
प्रमहोगथाया 

ये उप्तेकर्तर्द 

वर्दाष्त नहीं था. 


यही वात कही 
एकश्रौरनेभी 


जौ 
पल्नीकोक्सीकी 
भगाल्तेगयाथा 
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प्रीर्‌ 

पुनिम कै पौद्दे नमने षर्‌ 

उने धधरमेष्टोट 

श्रपनौी चमदरो वचानेकैःतिषे 

एर उधर मागता फिरा 

जव नक्र उमक पत्नीनेषही 
म्पयेदे 

उमपर फो गई एफ. भार प्रारफौ 
रफा-दफा नही कराया 


उमदेवीकेतियेभौ 
उमने कटा यदहीकि 
उगेभी 

मुभे 

प्रमहोगयायां 

एसत्तिये यो 

किसी दूसरे गहर में 
धनधा करना चाहता था. 


दस प्रकार 
एेमेलोगोने 

मेरी मदनिगीको 
कर दिया चिस्यात 
स्वयंको 

क्लीन 

कर दिया करार 
प्रर 

स्रपने साय साथ 
देवीसी 

पत्नियों का 

जीवन 

कर दिया बरवाद. 
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भ्रव 

सव 

कहते हकि 
सचतोयेदहैकि 

एसे जितनेभीर्है 
पत्नियां उनकी 
उनको कभी 

कही थौही नहीं 
कयोंकिवेभी 
कभीभी 

श्रपनी पतिनियो के 
यनेही नहीं 

कारण कि उन्हंणकथा 
उनके “जोँकी' के भ्रन्दर 
कुदछथादही नहीं 
इसलिये श्र 

ते सभी 

ये समभानिमेलगे है 
किवेकितनेमदंर्ह 
पर 

इस प्रयासमें 
वेवनगयेदहै 

घर से निकाते 

धोवी के कुत्ते. 


सारे दिन 

दूम दवाये 

णहर भरम 
भटकते फिरते है 
मरौर 

रात जव 
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गयमौ जयि 
तय 

ये 

चूपकेरे 
घरमेंप्रातिै 

भीर 

वफ किसी फोनेमें 
सोजातेहै 

गुवहु का एन्तजार करते 
जिसके होती 
चुषकेसे 

निकल जात ह 

दुम दवापे. 
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२६ येश्रएककारणहै 


जिसने भी बनाया 
क्रिस भी होध्ल को 
मदन का रसाड़ा 
उसकी मदनिगौनेही 
उसेही वहां 

सदा षष्ठा 

शायद 
येभीएककारणदै 
कि 
शहर में कितने ही भ्राने वालीने 
णह्रमेंन भ्राकर ध 
सभोकेसाथ ॥ 
शहर को भी है लताड़ 


33 


२७ जेय जय जय जय प्रजातन्त्र 


कृष्ण कंस से नजर चुरा रहे 
राम रावण चालीसा सुना रहेरै 
सुदामा महल वना रहे हैँ 

युवेर सूबे पत्ते खा रहै 

तस्कर कानून वना रहै हैँ 

डाक खजाना चला रहे हँ 

शरवे चौकीदारी कर रहै 

लंगडे हलकारे बन रहे है 
श्रीरजो भी पढने गये हौ नही 
वो ग्रनपद्‌, पद्यंकोपदारहेह 
धर्मेगुर चकले चला रहै है 

नगर वधृश्रों को नाथवत्ति वना रहे हँ 
लम्पट आदश पति कहला रहे है 
पतितत पापी पुरस्कार मा रहे 
शराव का चररगामृतत पिला रहे 
उकुरधरमें विष्ठा चदा रहे 
अये पीसरहैहैकुत्तेखा रेह 
श्रीर सभी लनवन्दनागारहेहै 
जय जय जय जय प्रजातन्त्र 

गृण पर राज करे टै कलंक 

जय जय जय जय प्रजातन्त्र 
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२८ सयते सुन्दर कवित्ता 


प्रपते डिटरके चेम्बरमे 
कई कविताये सुनो मेने 

पर 

सवसे सुन्दर कथिता 
योनिदानथा 

जिसके वाद 

उत किशोरी वरू केबेहरेप्रर 
सोई 

किशोर मुस्कान की किशोरभश्रामा 
तौटश्रादू 

श्रीर 

छ॒लकने लगी धी उसके 
यौवन की लोन।ई 

सुप्त मातृत्व को नदी उसकी 
श्रगडाती गदराई 

श्रौर उसके विश्वास की सासिं 
हील से गुनगुनाई 

सवस सुन्दर कविता 

णो 

खोड मुभेः 
किसीम्नीरकोतोक्या 

स्वयं कयिकोभी 

पटी नही सुनाई. 
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२९ कुछ वात्र बेबाक धटाव पीके के बाद 


विश्वासधात 
उसीसेतोहोगा 
जो 

विश्वास करेगा 


उरायातौ 
उसेही जयेगा 
जो 


डरेगा 


उसीसेलोग 
कामले 
जो 

काम करेगा 


जिसकी ससि 
उख रही हँ 


उत्त पर 
तभीतो रे्येगे 
जववोमरेगा 
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३० णातत नही पृषती 


ह्वा 

किसी सांससे 
वर्पा 

पिसी प्यासमसे 
प्रार्थना 

किसी भ्रास्रसे 
कभी उसकी 
जात नहीं पूछती 


गर 


३१ मतदाता पिठ 


फिर 
चनावभ्रागये 
फिर 

शराव वही 
फिर 

धन लुटा 

रौर 

जिसको जौतनाथां 
वो जीता 

पर 

पिट 

तो वस 
मतदाता पिटा 
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३२ सकि गुनयुनात्ी है 


कित्तनीदही 

ण धारायें मिल 
मदौ वनातीरह 
कितनीही 

तन्वी किरणो मिलत 
श्रालोक सजाती 
क्तिनि 

कोमल स्वरोंको सजा 
ससि गुनगुनाती है 
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२३ एल शला की 


वुम्हारे 
माफोमांगनेम 
भेराद्दंतो 
कमहु्रा सही 
निज 

दोपात्मासे 

च पानेके लिये 
तुमने मुभपर 
उदारताकी 

पर उससे 
मेरामिटामानतो 
मुके पुन. मिलानही 


डाली को तुमने 
गुलदस्ते भं 
सजायातौ सही 
पर उसमेकभी 
फूल विला नहीं 
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३५ सुन्दर चीजे सारी 


मुन्दर चोज शारो 
सहजता से 
मिलती है सदा 


जैसे 

दुलार 
बहार 
पुदहार. 
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३ हम जिन्दा टे 


शायरने 


कृ 
सोचकरही कहा होगा 
कि 


हमहैतोखुदाभी है, 
चलो 

किसी ओर केलिये नहीं 
खुदा के पिये ही सही 
हेम जिन्दा रह 
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३६ प्याट पटी कटे है 
समपंखोके षारसौ 
भंण संग उडते है 
जोत वहीं होती है 
जहां बहुल जुटते है 


परय्यारवहीकरतेर्ह 
जोप्यारमें नुते 


३७ एक नधीला चिल्ला 


जव जव मिलो 

पौत्र हमिला 

यही पाया 

सिलसिला 

किवो 

लिये चेहरा 
चिलाखिला 

तन्मय सदा 

भ्रगूढा च्ूसते 

नैनमूदे 

चौखट पर 

सर धरे खडी 
श्रह्लडसी 

विभोर मिली 

नौर्‌ पूदने पर 
कियेक्याहैवेटी 
तोसदा ५ 
कोख सहलाते न 
चो चहुकी ति 
--दादो देखो 

वच्चा 

श्रेगूठा च्रूसते 

फिर हिला 

जय जब मिते 
पौत्रहमिला 

यही पाया 

सिलत्िला 
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३८ वच्चे बडे कण्ने है 


लाष्ेण कहू कर 
रिभ््रया 


निज 
नेहकीय्मागमें 
िकाया 


नेह की हवस को 
मिटाया 


श्रीर सके याद 

सम्बधौंको 

क्या 

ा 
कि..कि..कि.. 

जवम 

श्रपना सर्वस्व त्याग 

स्वयंकी तुम्हे 

सौषने श्राया 

तुम्हारे पास 

तो तुमने 

कितनी सहेन अन्यमनस्कता से 
कृह दिया 

विः 
र्भ 

चला जाऊ 
वयोकि तुम्हू 

अव भ्रपने 

वच्चे वङेकरनेहै 
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३९ किर तरह जिन्दा हँ 


श्रव हम 
अपनी बहनों के घर 
नही जाते 


नाही 
श्रपनोंको 
श्रपने यहां 
कभी 
बुलाते 


न 
लोगौंको 
सुनते है 


न 
रिष्तोकोरैं 
निभाते 


यहांतककि 
पतिषलीभी 
एक दुसरे को 
सह्‌ नहीं पाते 


हम 

जी नहीं रहे 
चिसट रहे हैँ 
जिन्दमीका 
योक उठते 
वस्सममफलो 
मरनहीषा रहै, 
किसी तरह 

, जिन्दा. 
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४० लोभ को कष्टी कोई थोभ 


^वता नहीं 
लोग ष्या नहीं 
धरोकी तरह 
भरपने नभरको प्यार करतेरहु?" 
नरेश मेहता (यदि मेपर होता) 
नये शह्ररै 
नयेगावहै 
नयेस्वदेशरहै 
नये विदेश 
ये एकदेश के नाम पर 
क्षमायाचना एक 
परिवाद श्रशेप है 


न इसकी श्रषनी 
कोई सस्कृतिदै 

न कोद सम्यताहै 
न कोई सीम्यतादै 
न कोड्‌ भव्यतादहै 
वस एक 
उच्छुखल नभ्नता दहै 
क्रूर नि्ममताहै 
जिसके होते 

पहाड़ 
उलंगहोगयेदै 
जंगल 
श्रपंगहोगयेरै 
भ्मौर 

श्यतुभ्रो दाय 
जावसेतराशी 
सदिसे संमासौ 
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चष्रानों की कितनी 

अद्भूत कलाकृति 

बाखूदके धमाकोंसे 

हो चिन्दी चिन्दी 

वनरही 

विहृत विस्मृति 

सायही 

चुटेहै 

गिलहरी के धर 

टिव्हरी के घोसिते 

तेदुग्रो की गूफाएः 

भानुश्नो को कन्दरा्ये 

चमगादडों के चैन बसेरे 

वन्दरो क रन वसेरे 

श्रीर 

कोटि-कोटि नील पद्म 
नन्हे नन्द 

कोटोकेसाथ 

न जाने 

किन क्िनश्रौररोके 

जोवन 

तभीतो 

श्रन्तिम सासे 

ले रहार 

दम तोता 

ये मरता वन- 


यहा 
व्यनसायकेनाम पर 
येणमं लूट 
हर्प्रन्यायकौ 
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पूरौ फौ पूरौ 
टै 

हरश्रोर 

देवत्व के बावजूद 
भपवर्मकुटकरूटहै 


तमीतो 

गुध मनोपी कहते है 
यही 

श्रपकमं हटाने का 
हर त्रास 

दर शौपरा मिटानेका 
एकहीतरीकारै 

कि यासे 

दैवत्वही हटा दो 
पदाडेको 

जंगलका 
गौरव लौटादो 

इस तरह्‌ 

वां रोतचलादी 
किफिरिसे 

पेड़ भूमे 

किर्णोके नूपुरवाव 
जिनकी धिरकनसे 
चदान गूजे 

वमदेदी को 

सारी हनार्ये 

शाखो पहर पूजे 

श्रौर 

दसो दिणाग्रौ मे हर पल 
सां परिमल को चमे 
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वन्धु 
यहाँ 
हरएककी 
जरूरतके तिये 
राव गृष्टरै 
भरप्र 
पर विसीके 
सोमको 
तनिक भी 
असम्भव 
करना दुर 


तभीतो 
यटाकी 
गरोयोंकीहलालीसे 
जमीनौं फी दतातीसे 
मूदणारोंकीजुमातीसे 
होफरप्रस्त 
दृग्‌ एकः दुः देदाती 
उरं निये ितनादीक्षोम 
टर तराता जाता 
-मोगफोनहौ कफोर्योम 
गवन 
मोभकोनही कफोर््योम 
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४१ तुम्हे अकेपते 
तुम्हारेश्रनेसे 


सूरन 
देताहैरंगरंगकी लाची 
घाद 

किरणों से लवाचव प्याती 
सुवह्‌ देती रै 

श्रोत से सजी हरी धाती 
साम 

महकः मतवासी 

श्रीरः रातं 

ब सपनों को भेजती है 


नीदों की रखवाली 

श्रीर 

कलम मेरी 

टकदेतीहै 

गोत, गजल डतौ डालो 
श्रीर 

पूरेजंगलमें 

पूर्लोकौ 

गरूजती दहै किलकारी 


वुम्दारे प्रनिसे. 
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४२ मैने गद तुरम सुना 


मैने गर तुम्हें सुना 

इसका मतलव 

यह्‌ नहीं 

कि तुम्हारी व्तिंमानलीहं 


इसे तो वस 

तुम्हारी नियत जानलीहै 
श्रौर श्रव मुभ 
केयाकरनाहै 

ये वाति ठानलीदहै 


मने गर तुमे सुना 

इसका मतलव 

येनहीं 
कितुम्हारीवतंमानलौर 
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४३ दरहा काट्ण 


तुम्हारे श्रनुज को 
मपुमेहु हमा 
भ्रीर्भेनि 
सहानुभूति नहीं जताई 
तो तुम्ह्‌ 
युराक्योंलगा? 
तव 

पुम्दारी सवेदना 
कहां गरईथी 

जवे 

ध कारण 

रे भ्रनुजने 
मेरी 


माँ -वहुनकीथी? 
तव 

क्याहुश्राया 
तुम्हारी 

नैतिकता को 
उदारताको 
प्रतिवद्धता को 
जिनकी दुहाईदे 
भ्राज तुम मुके 
चिन्नो? 

तुम्दारे भनुजको 
मधुमेह हुभा 
श्रौर्नि 
सहानुभ्ूति नदीं जताई 
तो चुम्हे 

बुरा कयो लगा? 
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वमः धन्यहो 


€ 


& 


ध्म 


प्रसि में 

ध्रूल है 
बातोमें 

शल है 
न्यवहारसारा 
भूल दै 


तुम घन्यहौो 
म्द 


ये व्यवस्था 


दल है 
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५४ कुक्ते पहठी पाये लगा 
भुमेः पहन वारये लगा 
कि 


तुम श्रपनाप्राक्णते जापो 

इसमे दिन नहीं हता है रात नही भ्रातीदै 
कि 

तुम भ्रपनो जमन भीते जाभो 

समे नागकणएौ भी उग नदी पातो 
विः 

तुम श्रपनी हयाय मीसेजाभ्नो 

ष्रनमें पाग भी जलनहीपतीरहै 
पि 


क 
तुम भ्रपनी नदिया भीनेजाभ्रो 
नमे मछलियां भी जी नहीं पाती ह 
मुम पहली वारये लगा 
किकतुम्हं मेरी याद नहीं प्राती है 


४६ सपनो को ये दुनिर्यो 


हवा 
पेड 

पानी 

उत्सव 

रग 

गृडधानी 

सपनों की ये दुनिया 
कितनी 

जानौ 

पहचानी 

फिरमभी 

क्यों 

लगतीदहै 

इतनीये 

भ।जानी 
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४७ तीता प्रस्तर 


तु 
चीजभतेहो 
मस्त मस्त 


पर 

जीवन एतना दै 
भ्रस्त व्यस्त 

कि 

हर दिन कर जभ्ता 
पूणं पस्त 


श्रीर 

रह्‌ जता दै 
ह्र सपना 
कुण्ठति 
ट्टा 

तीता रस्त 
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, ८ बहनो भदः फच्यक होता हँ 


मेरी कटेन 

जिस लङ्क फे पी दीवानी रही 
उसने उसकी शादी में क्ितिनिही 
श्ररकाये राड 

पर उसने फिर भी ठेलनन किया 
कि गर उसका विवाह किसी श्रौरसे करिया 
तोवो उसके साथसौयेगीही नही 
परे उसका मीसारानणशाप्यारक्ा 
हो गया रमूं चक्कर 

जव पित्ताजी कौ ग्रचानक 

हौ गई मोत 

गु्दोके फल होनेसे 

श्रौरवो 

दहाडतीहौ रही 
किंषपापाकोतेग्रभ्रोकंसेभीनेभ्राभ्रौ 
किवोजिससे भी कटै वो उससेही 
णादीकरतेगी 

श्रौर जिस बात्तको मैं चिपाता रहा 
उसी पर किर वहस करने लमा 
किक्या 

किसी के पिताकी मौत 

इसलिये भोहोतीदहै 

कि उसकी सन्तान 

उसको इच्छासे 

शारी नदी करतीहै 

तोषफिर 

भीलर्मे 

वोदोप्रेमोहीक्थोहवमभरे 

जिनके माता पिताने ` 
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उन्हें षादीकी द्नागतनहीषे 
गयो नही उनके माता-पिता हौ मरे? 


हुम जने 

कितने डरे डरे 

एसी 

कितनीही वतिते 
श्र॑वि चुराते रहते ह 
श्रौर 

भूत जति 

कि 

जिसदेणमें 
एकभ्रायुकेवाद 
व्यविति 

श्रपने मतदान से 
देशका 

भाग्य सुन सकता है 
वो 


श्रपने भविष्य को 
श्रपनौ इच्छासे 
युन नही सकता है-- 


सका 
ताना कोईदेताहै 
वानाकोरईदेतादहै 

श्रौर्‌ वो स्वयं 
नमरपनेका 
जीनेकामाव 

यहानों भरा फसाना होता है 


उन बहानो को 
वो 
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प्यारकानामदेताहै 
या 

खारकानामदेताहै 

या 

अधिकार कानाम देता है 
या 
उधारकानामदेताहै 
या 


मनृहारकानामदेताहै 

जिन सवके घमं को निभाने कै लिये 
बो मर नही सकता 

भ्रौर भू डरता डरता 

मरजातादहै 

सारी जिन्दगी 

वोश्रपनेसाथ 

गु श्रधमं करता करता 
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४९ किरः वेच॑न सथ्र्मे 
वाते किनकी करू 
उनकी 
जोगरथे 
श्रपनापन लिये 
यावोम्रपने 
जिनके साय 
शूरच्रूरहोगये 
सारे सपने 


श्रौरवो 

चैनसे 

चले गये 
श्रौरोंफौकग्रोमेसोने 
श्रीर मुभः 

मिली 

फुंत ही नही 
सोनेको 
भ्रपनीहीकम्रमें 


फिरभोपतानही 
जिन्दगो कट रही 
किस वेचेन सव्रमे. 


९1 


‰० फितमे ह हम लाचार 


प्यारमें 

इस नरक कफो 

हम जीते रहने 
वयोविः 

इसके लिये 

हम मर 

इसे शहीद 

कर सक्ते नही 
इसलिये 

द्सकै साय जीते रहैगे 


क्योकि 

जितना नाटकीय दै इसका विचारे 
जितना पीड़ामय है तुम्हारा व्यवहार 
उतना स्व्गिकःहैहमाराप्यार 

दस इन्द्रम 

नहमजीपारहेहै 
नहममरण्ररहेर्हैः 

कितने है हम लाचार. 
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५१ नील शू*गाल 
श्रव उनकी 
वेदी भागीहै 
कसी विडम्बना 
वोगोली 
लौट उन्ही लम 
जो उन्दने 
सदा 
प्रौरोंपरदागीदै 


कवकेषरोंमे 
रहतेहैजौ 
चो 


दुसरोंकेधरोंपर 
पत्थर नही फक्त 

ये जानतेहएुभी 

वे सदासेभूमते रहे 
पता नहीं 

किस मदकेगेरमें 
रावणसे सूलते रहे 
श्रीर ^ 
निमेमनृपकौ भाति 
पैलं तते 

सभौ को रोदते धूमते रहे 
श्रौर 

हर एकः विरोध षरं 
विक्षिप्त श्वान से 

गृर्रति धूरते रहे 
श्रौरश्राज 

जच विन माज 
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उनके मिद्टीकेषैर्‌ । 
भुरमुरा कर विखर गये 


तोसभी 

तसत्तोसे 

हते स्वयं प्र 

स्वयं से निरन्तर पू रहै 
षि 


नील श्यगातसे 
क्योसभी 
सामोखां उरते रहै. 
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५२ जैसा खून षणा 


जसा सून होगा 
वसा प्रसून होगा, 


जोभ्रधिकषारादै? 
उसमे 
भ्रधिके नून होगा, 


प्रौर जिसमे पानी नही 
घोतोभार्सूनदहोगा 
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५३ व्ताष्ी प्यार 


केसे परिचित 
जोभेरोर्मांसे 

पौपे लगवाना चाहते ह 
विशेष कर तुलसौ 


कटतेर्हैकि 
मेरीर्मांकेहा्ों से तमा 
उनकी हर क्यारी 
पूलतीरै 

हं फतती 


भौर पूद्ने पर 
माँ 
सदा ह कहती 


कि कोर 

जादू वाद नहीं वेदा 
नाही हें कोई चमत्कार 
जिस दुलारसे 

तुभ 

पालाहै 

पोसाह 

इन पौधोकोभीदियाहं 
वोहीप्यार ` 
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५४ एक व्यथा क्था 


एक परो धी 
एक राजङुमार या 
प्मौर एक दिल .,.. 


हरे ! 

परीकथायें वच्चो के लिर्ये 

होती हैभ्रन्छौ 

उनके लिये नही 

जहां एक भ्रदद भ्रादमी होता ह 
एक प्रददश्रोरतदटोतीरै 

भ्रौर उनमेंसेएक 
प्यारकेसारेकेसारेभाधारको 
भ्राधारके सारेके सारे विष्वासको 
तहस-नहस फर देता है 

श्रोर उसके वाद उसमे 

गरुद वाको रहता दै 
तोवोहोतीह 

ये्िरर्पर की वहस एक 


वहां नदीं हौ सकती कोर 
परो कौ कथा-वया 

वह्‌ तो वस होती रै 
एक व्यथा कथा 

जिसमे 

एक भोगता है 
द्देदुयनेका 

श्रीर्‌ एक जीता दहै 

शाप तोडने का 


५ 


४५ पोट पोट प्ते विष रिता टै 


पवनो, पवना 

सोहती, सजना 

तबु, तन्दना 

श्रौरन जने कौन कौन ललना 
वोस्वयंही 

श्रुत गया होगा उनके नाम 
वयोकि उसने 

करवट को तरह 

भरौरते वदली 


पर कु प्रातेट ्रपने 
उसेश्रभी भी यादर्है 

जैसे मीतू का बलात्कार 
(जिसकी वति चदते सूम्ररोसी 
विलविलाती चौत्कार 

उसकी एड्लीन 

यढ़ाती रही 

उसका. 

पाशविक खुमार 

चद्ाती रही) 

सनसान होटलमें 

सामूहिक व्यभियचार 

(भवे ही जिसके कारण 
जेलमेंवीतेदिनदो चार) 
श्रौर्‌ श्रषनी सर्हमौ सहमो पत्नी का 
संहार हर रात शनिवार 

भ्मौर्‌ किर विग वच्चे कोतरह 
शरावकीटलकीसुरक्षामें 

ये वताना अपने बापकोही 
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कि 

एक वच्चेकेवादही 
वीवी 

कितनी 

दहो जाती ६ पिलपिली 
दलो 


भ्रौरष्रस प्रकार 

लिये कितने दही 

विकृत विकयर 
सौफनाक प्रावार 
उसकी हिम्मत 

दृलते दिनं फी याया सो 
वदृतो गरू 

फभी किसी न्यायके 
वलि नही षटठी 

दुष्टां उसको, 


पितागपृत्र 

दोतोदही, 

एकह पथके राही 
दोनोंदही 

एक ही कमं फे सौदार्ई 
श्रोर्मांनेभी 
चोरकी्मांकी रीत 
भक्षरशः निभाई 
भपकर्मा खटी 
सारीकौसारी 
जन्मघुटी उस 

धोट घोट केर 

ेसी पिन्नाई 
किश्रान उसके 
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पोरपौरसे 

विप रिता 

जव कि 

सापकेतो 

विपका 

एक ही दाति होता दहै. 


अ्रजकल यह्‌ भ्रादमी 

श्रीर भी ज्यादा शरावपीताहै 
मौतसेश्मौरभी उरतार्है 
श्रौररोजनशेमे 

नुपकेसे 
टी.वी.कैशोरमें 
चोरोंसाघरमे धसतादै 
एक तयारी के साथ 
उसनरकका सामनाकरनेकेलिये 
जो इसके ्रपने 

जहर के रिसनेते 
पेदादुग्राहै 

जिसके कारण 

श्रव रोज 

वोिल रातोंकोम्रोद्‌ 
पूरानंगाहो जाताहै 

श्रीर तव 

यह्‌ ग्रपना चेट्रा 
वोँशवेसिन पर लगे लीशेमें 
हढ्ताहै 

श्मीर जव उत्ते 

वहां नहीं पातादै 

तो हस्तमेथुन करता 
डरजाताहै 
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भ्रीर हड्वड़ाकर 

पसीने से लथपथ 
उठजाताहै 

फिर जय सो मही पाता 
तोढेसें 

सींदकी गोलियां 
भिटक जाता 

उसकी पलीने 

विधवा के पहन लिये है 
परिधान 

भ्रीर 

हर मृदां भुवह 

भ्रपने बच्चोंको 

स्यूल धकेलते हए 
हिकारत से देखती है 
खरटि भरते पति को 
ददती श्रपनी 

प्रतिज्ञात 

पहचान. 


ठेस उयेड्बुन में छोड़ 
पत्नी को 

चल्रदेतादहैवो 

एके वासा दिन्‌ 

भरुगतने 

श्रपनी लाश उठाये 
चरमराते कंधों पर 
खुदको हौ छलने 

श्रीर उन ्रावाजो से वचने 
जिनमें गूजती दै मालिया 
उसके नाजायज चर्न्वोकी 
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श्रीर उन श्रवलाप्रोकी 
जो उन वच्चोंको 

वता भी नहींसक्तोहै 
कि उनका वापकौनदै 


रौर उसकी 
वेवासीजी रही पत्नी 
दिनिभर 

जुगृप्सासे भर 
खुदसेही 

पूद्धती रहती दै 

कि उसकी म्मौलादका 
वो वापक्योंरहै. 
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४८६ एक एम. सी. फी. का प्रलाप 


विस्तर परमेरे 
साथमेरे 

मेरी नौकरानी सत्ती है 
जयभी 

भेरी पत्नी 

कहीं गहै होती है 


भ्रौरजवषो 
लौटभश्रातीहै 
 ्रोरक्टीसे 
भैजान जती 
तोवो 
जारजाररोतीदै 
बिल्ताती दै 
दहाईती है 
छोड चले जाने की 
देती दै धमकिय 


श्रौर जव 

इस सवसेवो 
यकद्यूरच्रूरहोजातीदहै 
तोमेरी इच्छाषर 

मेरी मीकरानीकोतरह्‌ही 

मेरी वगलमें चृषसोजातीहै- 


मेरे वैर 

उसकी कोड पहचान नही र 
प्राचिरउसकारैदहीक्या 
श्रपनां तो उसका 
अपनानामदीनहीहै 
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वोतो 

खूटेे वन्धो गायै 
वहीं तक जा सक्ती 
जितनी लम्बी रस्सी है 
(मखुटहं 

भ्रौर रस्सौरै 

मेरौ भ्रनुमति) 


उसेतोश्रव 

तव तक 

पसे ही रहना होगा 
जव तक उसको 

फिर नहीं जाती मति 
तव उसे 

पागल करारकेर 
उपेर्मे 

तसल्ली से छोड दगा 
गुत्ते की तरह वदनामदे 
हर रिष्ता तोड़दंगा 
भ्रौरवो 

जीतेजी 

यूहौ मरजयिगौ 


यदीतोउसेडरदै 
जिसके होते 
जवभीवोमुभदोद्‌ 
भाग कहीं जायेगी 
तव अ्रपर्नोसेक्या 
क्यार्ग॑रोसे 
खुदसेहीडर 

घुटने केवल 

रेगती लौट भ्रायेयी 


24 


भासिर 

पाव पौण का सम्मान 
तभीतकदहै 

जव तके 

पावि उक्ष पर पोयि जायें 
श्रौर 

लूती का मान 
तभीतकहै 

जव तक 

प्वोकोवो शोमा बहे 
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५७ मेरा नाका 


मैने 

भूठक्टाथा 
किर्मतुम तक 
भ्राना नहीं चाहता, 


मने 

शूठकदाया 
किर्मतुम्हं 

पाना नहीं चाहता-- 


द्द चाहते हए 
तुमतकमभ्राना 

तुम्हें पाना 

श्रीरमयू 

तुमततक पटु 

मेषा 

तुम मे विलीनहो जाना 
सदाकेलिये 

तममे खौ जाना 

होगा 

मेराहोजाना 
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५८ पुष्यके धरावलर्मे 


उप मोषत्नै में 
गरेका एकवाष्टाद 
पाहो उमे 
निरत्तोफाप्रयष्ाहै 


जिम 

हर वर्ेकेषूने ष्ट 
निरल्ते 

ताभ पौरवे 


८ 


ऊय फो जोतते है 
पर ऊय ब्रूको होती नहीं 


परयोनिरत्तेही 
प्रपनो्मेते 
फिसीनाङिसीके 
तीयेपरदहीमहीं 
तरवे पर भी जते ह 
भाद फो सदत के लिये 
तेरे के जीमरापर 
ऊव तक साते है 
प्रौरतवमूः 

यचपन से लुक 
युषे के धरातलमें 
जवानी फे सपने 
दैपते रह जाति दै 


77 


४९ भेदा धोखा पकड़ा न जाये 


दसो सालोँमे 

डाक्टरोने 

मुभेकहाहै 

किमेरारोग मुभ 
जल्दहीमारदेगा 

शस बात फा प्रचार 

मँ गिडगिड़ता करतां 

इस प्रकार 

सवका भयादोहून करता 
जिसके अन्तगतं 

सवकौ भावनाय हरता हं 
सीजरीयकायरसा 

मौतके पहले कर्दवारमरताहं 
श्रौर निरन्तर इस बातसे डरता हूं कि 
भेरा धोखा पक्डान जाये 


इसलिये मेने 

श्रपने वच्चोंको 

श्रपनो कला मे माहिरकरदियादहै 

कँसे सरकारी भ्रफसरोको 

लिफाफेमे बन्दकरतेहै 

सिलादियादै 

श्रौर त्ख दिया 

कि मेथुन से कहीं ज्यादा 

तातिविकदै 

पैसा 

जिसकी 

न क गंधहोतीदहै 

` न ठग हात 
++ 


जैसाभीहोतादै 

पपा वस पसा होता है 
शभरौर दुनियामें 
जोक भी होता दै 


सव 
पैसेसेहीहोताहै 


दसलिये कहता हूं 

मेरे बच्चो 
बोसबवुराटोतारहै 

जो पैसा नहीं होतादहै 

तभी तौ कहते ई 

किग्रस्त्री का सुहाग पतिहै 
तो पैसा मदे का सुहाग होता है 
तभीतोहोरेसनेभीकहा था 
कि 

सही तरीकेसेहोतोसही 
वर्ना 


पैसा वनाभो किसी तरीके से प्तही 
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४० लाल्‌ ठग 


लाू लेगड़ा 
प्दिया गाड़ी षर 
हाथों सेषैडलसे 
उडताजाताहै 


ढलान पर 
दौडाजाताहै 
चद़ानों पर 
चढृता जाता ह 


तानू लंगड़ा 
परिया याड़ीपर 
हाथोकेषेडलसे 
उड़ता जाता दै. 


इसके पास 

पुल्लिस मुखविरों से 

ज्यादा पुख्ता 

ज्यादा खवर है 

प्रौर पुलिस से भी कहीं ज्यादा 
इसके श्रांव-कन 

चौकन्ने है-- 


इसे पतारै 

किं नगरपालिकाके 
किस ग्रध्यक्षने 
किसेसाथले 

किस होटल 

किस पर्यटककीपतनीको 
क्रिस तरह सूट, 
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इसे पता है 
किसवबावाकी गुफाें 
चरस भिलता है 

किस मन्दिरमे 
विदेशियों के लिये 
कंसा चकला चलता है, 


इसे पता है 

कि किसम्रादमोका 
किसभ्रौस्तसे 

कांटा भटकाहै, 

किस वनियेकौी 

क्रिस हरिजनकोवेटीका 
यों बांदा लगा है, 


से पतादै 

क्रिकौनसाडक्टिर 

पानी के इन्जेप्यान लगाता है 

सैम्पल कौ दवाइयां वेचता है 

भ्रोर मदनिगी को दवाईकेनाम पर 
सगौ को बेवकूफ कंसे बनाता दै, 


दते पताह 

कीन मास्टर 

कितने टगरुणन पड़ता है 
भ्रौर परीक्षाके पत्र वेच 
तनख्वा से भौ च्यादा 
किस त्तरं कमाता है, 


इसे पता द 

करि जज सावे कौ 
भरीरतका - 
कौनसा भावाद 
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फोन सा पुलिस याता 
किसे फितना हपता पाता दै 
ग्रीरश्राई री.भ्रो. 

किससे फितनी प्रूस खाता है, 
इसे गता है 

किकस्वेम 

कौन विन खाये 

सोताहै 

कौन किसके 

युत्मों से घवरा 

रोताहै 

थौर कौनसा "वापर 

किस किस्में 

करसि कि तरह्‌ 
पाषपधोतारै, 


दसेपतादै 

किं भील कहासेदृटीहै 

जहां से सेष्टिक टेकोंका पानौ 
उसमें भ्राता ह 

उसकागु गंदाहूम्ना पानी षी 
किस किस की किस्मत 
कंेुटी है 

भ्रौर उसके 

भ्रस्त पासकेजंगतोमे 

किसने किसकी 

केसे इज्जत लूटी है, 


पर इतना सद जाननेसे 
होताक्याहै, 
यहीना 
किवो 
इतनी सारी जानकारीके 
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यौसेदवा जाता 
पवन होनेके कारण 
श्रौरभी 
इसलिये 


थक 

प्रीन्धाहो , 

पटिया गाड़ी पर 
यैठावैठा 

सुस्ताता' है, 

कार, स्कूटर, साइकिल वालो कौ 
जव मोरी गाली खाता है 
लालू लंगड़ा 

पटिया गाड़ीषर 

हाथो के पैडलसे 

उड़ता जाता है 

ठलानौं पर 

दौड़ा जाता 

चद़ानों पर 

चृता जाता है 

लान्‌ लेगा 

पदिया गहड़ी पर 
हाथोकेषेदलसे 

उड़ता जाता दै 
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६१ गदम्‌ फी खवर 


पेट 

यातो 

लोगोकेशरीरमें 

गर्मासि वन करखोगयेरहै 
याफिर 

श्राग वन कर 
सदाकेलियेसोगयेरै 

परख नलियों मेँ तयार किये एल 
उन वार वार वदले नये नौकरो कौ तरह 
जो श्रपने मालिको फो ही मही पहचानते 
श्रौर इसके पटले 

कोई पहुचान-वहचान को वात हो 
यदल दिये जाते है 

पांखी 

द्रव दन वादियोंका 
रास्ताभरूलगये रै 

तितलियो के जूथके जय 
यातोकापियोंमेदवगयेहै 

या फिर शोकेसोके 
फाचमेकेदरहै 

श्रयभला 

मौसम कौ खवर 

कोर्इले,देतो कंसे 

दसका दायित्व तो लगतादहै 
सिमटकर † 
परिधानोंके कंधों परभापडाहै 
भ्रव वे वतार्ये तो वतार्ये 
याचाहेन वतार्ये 

मौसम कौनसा 


84. 


६२ रसोई छै महक्तै स्वाद सैः 


मां 

वहुत लिन्न है 

किभ्राजकल 

रसोई की कोई पहचान नहीं 


वतातौ दै 
किघीतेलमे 

सोई महक नरी, 
प्याज हो चाहे मिचं 
किसो 


कोट चहक नही, 
मीतूमें 


खद्रास् नही, 
लदमुनमें 
वास नही, 
रमाटरमभें 
उजास नदी, 
गाजरमें 
मिस नही, 


मरोरे 
येभीकोर््खानाहै 
मरा 

कसाये जमानादहि 


फिर वतातीदहै 

याद करयो अपने द्दिन 
कि 

मोहल्ले से गुजर जानो 
तो जान जाग्री 

रसोई से महक्ते स्वादसे 
किये घर किषकारहै. 


85 


६३ अबनक्ोभी युद्धहोगा 


तुमने तसत्लौ नहीं 
विश्वासो की अ्राकाश्गंगा 
दमु 

कि तुम्हारा 

कोई भो श्रषना 

हमारे वीच 

कभी नही मायेगा 

यहां तक 

कि तुम्हारी सन्तति भी नही 


म्रौरये सव 

तुमने 

एसे ही नहींकहाथा 
मुहरंमी ठोक ठोक छाती श्रपनी 
यही दोहराया था तुमने 

कि तुम्हारा कोई मी श्रषना 
हमारे वोच 

कभी नही अ्रयिगा 

यहा तक कि 

तुम्हारी सन्तति भी 
ग्रीरकोर्ईश्रायाभीतो 
मुह की खायेगा 

खाक में मिल जयिगा-- 


युद्ध की दुन्दुमी गजी 
्माक्मण 
हरश्रोरसे 

हर ब्रायुधके 

हए 

प्रौरतव 
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लान हभ्रा मुभे 
कि 


वीच युद्धके 

र्म भ्रकेलाथा 

दुर दुर तफ 

तुम्हारा कहीं 
नामोनिशान नहींथा 
श्रीरमभेरे सारे हथियार 
तुम्हारे पास्ये. 
धायल्म 

श्रभिमन्यु कीं तरह्‌ 
चक्रव्यूह में 

सेत नही श्रा 

फिर कभी 

लडने के लिये 

व्यूह तोड़ 

निक्त तो श्राया 
परक्या 

श्रासमनि से विराट 
धरतीसे उदार 
तुम्दारे सारेके सारे 
विश्वासो कौ अ्राकाशमंयाका 
स्वरूप 

तनिक भी सम पाया 
श्रौरक्या 

सममफपाया 
किक्यार्मै दला गयां 
या 

सव जानते हुए भी 
स्वयेको 

खला जाने दिया-- 
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क्रप्तीभी युद्धम 

बिन तैयारी जाना 

श्रौर विन वात मरजाना 
गौरव तो नहीं 

श्रौर माही यह मौरवरहै 
कि किसी के भरोसे 
श्रपनी लङा सौप 
खुदसो जाना, 


भ्र॑त्ततः 

हर कौर 

श्रपनी ससि दुदलेताहै 
प्मौर चाहने पर भी 
किसी के भरोस 

एमा कु नही होता है 
श्रवजौ भी युद्धदहोगा 
उसमे तुम्हारे 
सारेकेसारे । 
विश्वासो की श्राकराशगंगा 
यथावत्‌ होगौ 
परजोनहींहोगा 
वोहोगा 

उसपर 

कौता भी विश्वास ! 
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. ६४ एकं जानदार टृत्फ 
जय जब 
जिस भसुविधाकौ 
सरकारी भ्रफसरों से 
की पिकायत 
तोवो सुविधा चुप्त 
हो गदं 
भ्रोर इस तरट्‌ 
धीरे धीरे 
शिकायत करने कौ 
ध भीचाह्‌ 
पते सुप्त 
हो गई 
भ्रौरफिर 


मर 
सदाकेलिवेखो गई 


उस दामे 

केविने 
यहीतोक्हाया 

कि 

ोपड़ा वाक हुभातो 
चाद श्रौर साफ दिखा 
हा वही भ्रदाजहै 
श्राज 

न शिकायत है कोई 
न कोई श्रसुविधा 
वल्क 

विना किसी सुविधा 
जिन्दगी 

, एक जानदार जुत्फ 
हो गई. 
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६५ परिचय पत्र 
(केवल दीमके लगे सौर्यो कै लिये) 


1 नाम--हैवान प्रकाण 
2 पिताकानाम--काम विलास 
3 उञ्न--सत्तर श्रस्सी के भास षास 
4 वैवाहिक स्तर-- पति, पत्नी ग्रौर संत्रास 
5 परिवार--वच्चे श्रौर उनके वच्चोंका विखराय का 
हस 
8 प्रता -शेतानो का वास 
7 शिक्षा--मिडल पास का व्यर्थं ध्यास 
8 शौक--पीना शराव वेतहाथ 
9 काम--जिस तिस को पटुंदाना वास 
10 योग्यतो--हर निरीह का शोपणा कर करना उका 
सत्यानाण 
12 श्राकक्षा--बच्यो के वच्चो से पहले रखंल से विवाद 
की तिक्त उचास 
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६६ कचिता 


कवितां 

तूने मुभे 

यो सव दिखाया 
जो 


देषा 
भ्मौर 
दिवा 
के वीच 
खोगया 


कविता 


तूने मु 

वोभी बताया 
जो 

दो 

धड़कन के बीच 
दो 


साँसोकेवीच 

श्रौर 

योच उथल-पुयल फे 
रक्तचाप की 

हो गया 

श्रीर 

दीडता मन 

उसे पकड न सका- 


कवितां 


तूने मुभे 
वो सब दिखाया 
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देखा 
श्रौर 
दिखा 
के बीच 
खोगया 





भ ,५५१। ॥ 1 
० भ्ररुण शर्मा 


जन्म : 22 भ्रगस्त॒ 1950, जोधपुर 
(दाजस्थान) 

शिक्षा : राजस्याने, कलकत्ता, बम्बर्ई 
सम्प्रति : निजी विकित्षालय, भ्रा्रू पवेत 
साहित्य सुजन : हिन्दी में कविता, कटानी 
व नाटक विधां में रचनारत ! वेगसा 
भ्मौर धप्रेजी मे काष्य रचनाएं । ध्रैनीमें 
न सचं भरफ ए कौप", टेरक चूतराज' 
श्नौर हिन्दी मे ध्वुणक्योंहो कोटं मात करो 
श्रसंत वेहोश हौ जाता है'णीपंक काव्य-सं्रह 
प्रकाशित! 
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